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समाज मेँ प्नमण एने के कारण समय न भिरे से 
इम दस प्रथ फा कमिप समोधनादि कार्य 
पिल्ल न कर सदे यतण 
बहृतसी प्रुदिर्यो का होना समम दै। 
पाठको से क्षमा प्राना करते हये, 
मिवेदन करते है करिह में 
हमाएी अ्यत्तता वख 
जभीवुदियादों 
धार कर 
अदषदीत 
क्रं! 
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व चन्दे श्री गुरः तारणम्‌ १ 
श्री १००८ श्री परमं रुरु तारण तरणाचार्यं पिराचत - 


पंडित -पजा 


~+ 


& मंगलाचरण ® 
श्र मारस्य उर्वस्य, उष्टं सद्भाव शाश्वत 1 
चिन्दस्थनिन तिष्ठन्ति) ज्ञान मयं शाश्वत धवं ॥ १॥ 


शद्धातम का प्रोध कतां, 
ओ पद ब्रह्माक्षरं गाया । 

वह्‌ पद शुद्ध उध्वं गामी का, 
शिवपुर ठाम अचर गाया ॥ 


विन्दस्थान करं उसको श , 


वहीं रदे यद चेतमराय । 
जिनकी ज्ञानमयी शुभ संपद , 


अक्षय स्प रही निजमाय ॥१॥ 
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# शुद्धात्मा छो नमस्कार # 
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नय ॒निश्य जानन्ते, शुद्ध तत्र विधीयते । 
ममात्सा गुणं शुद्धं, नमस्कारं शाश्वतं धुवं ॥२॥ 


[~ 


>+ 


। | जो नर निश्चय नय को जाने, 
|| 
| 
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वही तत्व को पदिचाने । 
निज आतम दी शुद्ध गुणोकर , 
युक्त यही निश्चयं माने॥ 





पसे शद्ध निजातम को, 
निज अनुभव में खवो प्राणी । 
वही शाता रूप अय है, 
नमस्कार करते ज्ञानी ॥२॥ 
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परजाव बिलिय 
ज्ञान सहामेन कम जिमय च 


परमोकृष्ट इष्ट॒सुख मय, 
परमातम प्रद अनुभव कर 

अनिष्ट पर पजीय त्याग निज, 
ज्ञान सम्पदा इट 


सिद्धि संपदा मिरती एसे, 
मावो से निश्चय 
श्री जिन तारण तरण य॒रूका, 








अर सर्वज्ञ उक्तं च, अचक्षु दशन दृश्यते ॥ ४॥ 
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| विचारसत - ( पडित पूजा ) ¢ 
| -* हींकार - पूजा 
| हकार ज्ञान उर्पन्न, उवकारं च वन्यते 1 
दीपद से चौवीसों जिनवर, 
अनुभव मे आजाते दै । 
| ओंकार से यड रूपवा, 


पच परम पद भाते हँ ॥ 


नमस्कार दे शुद्ध स्य को, 

जो जिनवर ने गाया दे) 
चर्म चक्चु मे नरि दीखे जो, 
अचश्च मनमे भाया दे॥४॥ 


द क र कन प द 








# क्षान्‌-पूञा # 
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मति श्रेतस्य सम्पूर्ण, क्षान पच मय श्व । 
पितो सोऽपि जानन्ते, क्ञान शास्र सपूज्यते ॥ ५॥ 


मी 


मति श्त अवधि ज्ञान मनपर्जय, 
केवल ज्ञान अचर जो दे । 
पंडित जन इन ब्नानों को, 
निज अुभव मेँ जाने रो ॥ 


यदी ज्ञान मय रास्र जिनेखर, 

वाणी की पूजा किये । 
इस सम्यक्‌ पूजा फो निरादिन, , 
| नन तुम करते रहिए \ ५11 



















"चियारसत -( पंडित पूजा ) ६ 





# देव - स्न -गुरु-पूजा # 


नन 


ऊर्वं हिवं भियंफरं दशनं च ज्ञानं ध्रुवं । 
देचं श्र शुरं चरण, धर्म सद्धाच शाश्वतं ॥ 5 ॥ 


उकार ईशर तथां श्रीकार , 
यही पद उत्तम रहै। 

सम्यष्दौन तथा अट्ठ निज, 
सम्यसङ्ञान सदुत्म दै ॥ 





सच्यै देव शास्र युर के, 1 
चरणों मे निरादिन दी रहना । 

सच्चे शाश्वत दयामयी, | 

जिन धर्म माग को ही गहना ॥ ६ ॥ | 


~क "€<4-5----- 


स 
=== === 














विचारमत -( पित पूजा ) ७ 


# पदित वैदे * 


स 


वीयं रकरण शुद्ध, प्रैलोक लोफित धव । 
› रतस्य मय शुद्धः पण्डितो युण एञ्यते ॥ ७॥ 
आस शक्ति का णद्ध वीरय, | 
जिनने निजमं अरित किया । 
तीन रोकं को देखा उने , 
रहा नहीं संकुचित टिया ॥ 


रलत्रय से शद्ध होय जो , 
पण्डित्‌ जन गुण के सागर 
वदी पूज्य गुण युक्त कटवि , 
जाय जघ रिव वनिता घर ॥ ७॥ 


भी 
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# ज्ञान - स्नान 8 














देवं श्रुतं गुरं बन्दे, धर्मं शुद्धं च वन्ते । 
ति अर्थं अर्थं लोकं चः स्नाने च शुद्धं जरं ॥ ८ ॥ । 





देवं शाख युर को वन्द्‌ मे, 
तथा धमं को नमन कर । 

सम्यग्दरान ज्ञानं चरित यह, 
तीन अथं नित मनन करूं ॥ 




















यदी शुद्ध जठ है जिसमे, 
नित न्हवन करो भविजन ज्ञानी । 
तव होगा संसार पार यह- 
ही हमने निरवय जानी ॥ ८ ॥ 
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विचारमत-( ष्व पूजा) ` _ -& 





* ज्ञान -स्नान * 
+~ 
चेतमा लचणो धरो, चेतयति सदा दुय । 
ध्यानस्य जल शुद्ध, ज्ञान स्मान पडित ॥ & ॥ 
क था 
चेतन के रक्षण कर मंडित, 
| शद धर्मं को कहते द । 
जिससे नितरी युदधिमान जन, । 
सावधान सव रहते है ॥ 


~~~ 


।} 


शद्ध ष्यान मय जल पवित्र ह, 

` ज्ञानीजन स्नान करो, 
जिसे यह संसार भवोदधि, 

` मारि सेति तुम सीघ तरो ॥ ६॥ 
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&; जरान - स्नात 
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शुद्ध ततं च वेदन्तेः त्रिुवनं नेत्वम्‌ । 
ज्ञानं मयं जल शुद्धः स्नानं ज्ञान पण्डितः ॥ १०॥ 


~~~ ~~~ ~= _ ~ 
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| 

शद्ध तस्व को जाना उनने, 
जो रिवन के ईश हये ! 

ज्ञान मयी जल में स्नान क्र, | 

वे प्रभुवर शुभ णद्ध हये ५ 

| 


"न 


इ<द्=====5<=====-=== 


/ शद्ध ज्ञान मय जठ पवित्र दे, 


| 

| 

| ज्ञानीजन स्नान क्रो । 
| जिससे यह संसार भवोदधि, ` 

| | माहि सेति तुम शीघ्र तरो ॥१०॥ 
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# ज्ञान - सरोवर # 


॥ 390) 


सम्यक्त्यस्य जल शु, सम्पृणं सर प्रित । । 
"स्मान पिवति गणधरणं, ज्ञान शरणंत धुव ॥ ११॥ | । 





9 / 

सम्यक्ददौन जर पवित्र, | 

सम्पूणं रूप से रस पृरिति। ॥ 

जिस निज आतम सरवर मे, . | 
हे भरा खाद रस मय पूरित ॥ 


गणधर देषो ने उस जलमें, 

न्देवन किया था पान किया । | 
उस जल का री शरण गहो, । 
तुम जो चादो मतोष छा ॥१९॥ | 


------.* 





























> ज्ञन्‌ - स्वान्‌ # 
कि 


शद्धात्मा चेतना नित्यं, शुद्ध दृष्टि समं धुव । 
शुद्ध भाव ख्धिरी भूत ज्ञानं स्नान पण्डितः॥ १२॥ 
<<< 


शु आतमा का चिन्तन कर्‌, 
। शुद्ध दृष्टि निज मेँ करये । 
शुद्ध भावसे स्थिर होकर, 


| 
| 
। | ज्ञान जकधि निजमें भरो ॥ 
| 


शद्ध ज्ञान मय जर पवि दै, 

| ज्ञानी जन स्नान करो । 
|| जिससे यह संसार मवोदाधि , 

॥ [ि माहि सेति त॒म रीघ तरो ॥.१२॥ 
| _ 


--ॐ>--> 








{1 === === ञ्ल स््च््््त्य 


विचारमत ( पडित पृजा ) 


# आत्म देव का प्रक्षालन % 


| 1 


शर्तं तरति मि्यातं, शस्य त्रयं निदनं । 
इल्ान राग दोप च, प्रक्ालितं असु सावना ५ १२॥ 


9 


निज आतम से धो खलो 
मिध्यात्त शासय त्रय हे नाता ! 


खोया त्नान अरु राग द्वेष को, 
तथा भावना इख दात्ता ॥ 


शुद्ध ज्ञान मय जर पित्र रै, 
ज्ञानीजन स्नान करो । 
जिससे यह संसार भवोदधि , ४ 
मादि सेति ठुम्‌ शीर तरो ॥१३॥ 

























विचारमत - ( पंडित पजा ) १४ || 


# आत्मदेव का प्रततान # 


(2 [1 






कषायं चह अनतानंः पुण्य पाप प्रालितं । 
^ + [^ # ¢ # # क । 
पर्ता कमं दुष्ट च, ज्ञानं स्नान पठितः ॥ १४॥ 
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चार चोकदी कषाय की है, 
तथा पुण्य बा पापों को । 
्रक्षान कर शद्ध होय , 
फिर द्र करो संतापो को ॥ 









~ 








पर्तारन कर दुष्ट कर्म को, 
| ज्ञान मयी स्नान करो । 
जिससे यह संसार भवोदाधि , 

माहि सेति तुम शीघ्र तरो ॥ १४॥ 
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विचारमनवर -( पटित पजा) १५ 


# निश्चय नय ङे बस * 


"न~~ 


परक्तासितं मन चपत्ल, त्रिविधि कर्म प्रदा । 
पंडितो बल् मयुक्त, आभरण भूपरणं क्रियते ॥ १५॥ 


अति चंचठ मक॑ट सम जो मन, 

उसे शु प्रकतारन कर । 
द्र्य कर्म, नो कर्म, माव मय, 

करम, इन्दं प्रलारन कर ॥ 


अव आभूपण वघ सहं, 
केसे धारण करना चदे । 
यह यरु सीख यनो है प्राणी, 
भेव सयुद्र तरना चष्िये ॥ १५॥ 


--र+् 








विचारमत-( पंडित पूजा) १६ 
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| # निश्चय नय के वस्लाभरण # 
| 


वलं च ध्म सद्धावं, आभरणं रतत्रयं । 
* सुदिका सम पुद्रस्य, युङ्कट ज्ञान मयं धरुवं ॥ १६ ॥ 


>< 


दश ठछन्तण जो ध्म बताये, 


उनके वस वना पहरो। 
तनि रतन के गहने गद्कर , 


न ७००७ 


उनको प्रीति सहित परे ॥ 


| निज पुरा को शात वना ' 

यही जानल शुभ मंदी । 
| ञान सुट को धारण करके , 
`  बरद्मभ तुम शिव सुन्दरी ॥ १६॥ 


न न> 











चिचारमत -( पडत पृ) 


# श्मात्म -दूशौन # 


न+ 


दिते द्ध चषि च, मिथ्या दि च विक्तय। 
द्मसत्य अमृत न दन्ते, श्रचेत दृष्टि न दीयते ॥ १७॥ 


भिनने देखी शद. दि को, 
मिभ्य ष्टि का त्याग किया। 

असल मिथ्या न देख करके, 
शुद्ध रूप पर ध्यान दिया ॥ 


अचेत कदिये जड़ स्वख्प जो, 

वस्तु कोरईैभीहो जग्मे 
सम्यच्छन्त जीव रै सोई, 

दृष्टि न देवे उत मग मेँ ११|| 
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विचारसत्‌ - ( पाडत पजा) १८ 


[कि ०००००००।०।ाािीणीको 


द्द्‌ श्त ॐ 


द 








"न ~< 
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(न 


दष्टिति शुद्ध समयं च, सस्यक्त्र शुद्धं धरदं । 
ज्ञान सयं च्‌ सब्यृणे, सरल इट सदः वुधैः ॥ ९८ ॥ 


निसने देखा शुद्ध समय को, 

अट्ड शद सम्यक्त्व बही । 
ज्ञानमयी हे पूणं वही है, 

किन्न वी शुम रषि वही ॥ 


६५ 
व 
~ 
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शुद्ध समय का अर्थं यही दहै, 


आतम तत चेतनासार । 
इसको ध्याषो ओर शछेडदो , 
। सबही आडम्बर व्यवहार ॥ १८ ॥ 


~~~ ~~~ 
~~~ ~ ~~ ~~ 



























, अनायतन मदा च, शफा ष्ट न एते ॥ १६॥ 


॥ 


पच्च दोषो का नाम का) 
तीन मृटता नायतन पट्‌, 
अष्टमदोकानाम कटा ॥ 


रौकादिक आये दोषो को, | 
| स॒म्य्टष्टि न धरते हे । 


परिचारमत - (पित पजा ) १६ 
४ २५ दपं याग श्र 
-- +++ ॥ 
लोक मूदैन च्एन्तः देष एदि न चते । 


इस गाथा मे समक्त के , | 








| पेसे इन पञ्चस दोषां से, 
भेव्यजीव दी उरते रै ॥१६॥ 


~+ 








गलस्य 











॥ 


(रि ===: =< ===5<55=55==स्प््स््===-=55र<<ॐ (गिं 


विषारमत -(पटिते एना) २० | 


। ‡ 
(1 | 
| दप्टितं शुद्र पदं स।धे, दशनं मलं व्रिषक्तयं 1 | 
| ङानं मयं शुध सम्यक्त्वः पण्डितो दष्ट सदां दुरः ॥२०॥ | 








# श्रात्म दुद्रैन # 


>+ < ऋ 


(००० 


न ड 


ररित आस्म पद का श्रद्धान । 


वही ज्ञानमय शुद्ध कडा, 
सम्यक्त नाप ताका अभिराम ॥ 


(या का 


उल्ल 


उपयुक्त पच्चिस मरम जो 


~~~ -------------------------- 


बुद्धिवान पण्डित पुरुषो की, 
| हृष्टि उसी एर रहती दै । 


वही दष्ट तुमभी करल भवि 
यह जिनवाणी कहती दे ॥२०। | 


मी भो | 











~~ ~ ~“ 























विचारमतत - (पदित पूना ) २१ 
# श्रात्मदर्शापुस्प 


-* ++ 


वेदकायस्थिरैव, वेदन्ति [नगरय धुवम्‌ 1 
त्रैरोक्य समय शुद्ध ेद वेदान्त पण्डित ॥२९॥ 


ज्ञातां मे चमर इदि, ५ 
निर्म दिगम्बर ने जाना । 

तीन लोक मे सार समय जो, । 
शद्ध सूप है सुख थाना ॥ 


वेद ओर वेदान्तो मेँ सव, 
पण्डितं जन यों कते द । 

सार समय सम्यक्ल अर, 
सव मूढा भगड़ा करते दै ॥२९॥ 








==> 


















विचारमत -( पंडित परजा) २२ 





# निशवय पंडित पूज्ञा ¢ 


€> 





उख्चर्णं उधं शुद्ध च, शुद्धं ततवंच भावना । 
पण्डितो पूज्य श्ररा््यं, जिन सम्यच पनितं ॥२२॥ 


"~€ ~< 


उच्चारण अरु शुद्ध भावना, 
शद तत को ही धरना । 
यरी पूज्य की पूजा अर, 
स्राराधन निरादिन ही करना ॥ 


जिन जीवों को एसा यह, 
जिनवर का आराधन भाया । 
उनने श्री जिनवर को मानो 
क्षात में ही पाया ॥२२॥ 


-*{->-1-* 













० ० ० 


पलत ्लञ्ल (~प 
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विचारमत -(पडित पजा) 


# सिशवये पूजा # 
पूजित च {जिने उक्त, पंडितो पृ्नितो सद्‌ा । 
पितं शुद्र सार्थं च, पक्ति समन च फारणम्‌ ॥२३॥ 
जिनवर ने जो कहा शद्ध, 
पूजा पंडित जन्‌ नित्य करे । 
इस पूजा से पूजक जन भी, 
मिज रिव रक्षी को प्राप्त करं । 






इसदी पूजा को तुम धारो, 

( निज खर्प का त्नान क्रो । 

| छोडो जड पूजा फो प्रियवर, 

निश्चयं मे शिव गमन्‌ करो ॥२३ 





















विचारमत ~ (पंडित प्रजा) २ 


# ससार वद्धैक जड़ पजा निषेष + 


-----+---- 


अदेवं अज्ञान मूर्दच. अगुरु अपृज्य पृजितं 
मिथ्यात्वं सकल जानन्ते, परजा संसा भाजनं ॥२४॥ 


अज्ञानी अति मृद मज दी, 
अगुरु अदेवो को पूजे । 

यह मिथ्याव अनादी से री, 
जग कारण सवक से ॥ 


| जिसमें नदीं देव यर का, 

| छक्षण किंचित पाया जाता । 
। वह्‌ अदेव अर्‌ अगुरू का हे, 

| 





यदी भाव की यह्‌ गाथा ॥२४॥ 


4 








[व 





(०५ 
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| 
। 
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| 


विचारम्‌ - ८ पडित पूना ) २५ 








% पंडित पूजा 


[र 





== ~<= 





तेनाह पूजन शद्धच, शद्ध ततव प्रकाशकं । 
पडिनो वदना पूजा, युक्ति गमन न सय ॥२५॥ 


[1 





~~~ ~= == 


तत्व प्रकारक पूजा की यर्‌, 
कथनी इसी सिय की दे । 

पण्डित जन हो ! पूजो, षदो, 
पूजा की यह्‌ रीती दै ॥ 





इस पूजा से मोक्ष प्राप्त दो, 
इम नरि संदाय खाना । 
भूल न जाना भम्यजीव, । 
सवं शिव मारग को दी जाना ॥२५॥ 


त्स्व चव्य 


=-= ऊ=5 === == 


| 
| 


५ 
। 
न 





विचारसत - ( पंडित पजा ) २६ 








* पूज्य पूजक देसे हो # 


=== =< 


ग्रति इन्द्र प्रति पणस्य, शुद्धत्दा यद्ध सावना । 
शुद्धाथं शुद्ध समयं च, प्रति श्द्रं शद्ध दितं ॥२६॥ 


>< ><. 


शडातसा की शद भावना, 
तथा उक्त वस्रामूषण । 
धारण कर तुम इन्द्र सदश हो, 
गुण धारो यागो द्षण ॥ 


भ 
(न~ = > ~ 
र 
----~~-----------न--~~- --~--~--~------~----~ 
"~~ ~~~ व 


व= 


शुद्ध अथं जो शद समय हे, 
उसकी पूजन्‌ तुम करना । 
तव ही शुद्ध इन्दर सम हो, 
तुम्‌. यह निश्चय मनम धरना ॥२६॥ 


क -< 


(५० ०० 
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विचारमत -( पठित पूजा ) २७ 





भ पूज्फके गुण * 


न्धे 


दातारो दान शु च, पूना श्राचरण सयुक्त 1 
, शुद्ध सम्यक्त्व हदययस्य, स्थिरं शुभावना ॥२७॥ 


पूजा श॒द्धाचरण आदि से, 
जो दाता अति शद हुआ । 
तथा दान भी णड ओर, 
सम्यक्त हृदय मँ पूर्णं हआ ॥ 


शद्ध भावना स्थिर मने, 

सात्र मेँ दान करो 1 
मोमागं का कारण दे वट, 
यह मनमें ्रदधान धरो ॥२७॥ 








~ ~~ ~ 
[कि कित ल्त्त्त्तत््तत््््त्च््त्व््च्च््््व्ट 
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विचारमत -( पंडित पजा ) २८ 











प~ 


# सच्चे पूज्य पजक ॐ 


स 


भ 


ल= =-= = 


प~~ ~ 





~+ ~+ 


८ ०० 


शुद्ध चटी च टण्ते, साधं ज्ञान मयं छं । 
शुद्ध तत्वं च आराध्यं, वंदना पृजा विधीयते ॥२८॥ 


-->---~--~--------~--------~----- 


क + 


~~~ 


ज्ञानमयी जो शद्ध दृष्टि हे, 
यह पूजा वे ही करते। | 

शद्ध तत का आराधन भी, 
| निज मनमे वे ही ध्रते ॥ 





=== 


(~~~ ~ ~ 


9 
"> ~---~----~--~---------~ ~~ 












"~~~ ---- 


इस पूजा से मोच्त प्राप्त हो, 
इसमें नहि संशय लना । 
भूल न जाना भन्यजीव सब, ` 
रिव मारग में दी जाना ॥२८॥ 


[अ~~ म =- 
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# पुडित पूजा का प्रमाण # 


--+-<* 
संघस्य चत्र सषस्य, भावना शुद्धात्मनं । 
समव शरणस्य शुद्धस्य जिन उक्त सां युव ॥२६॥ 










ध 


समव शरण बारह कोय भे, 
। चार संघ के मध्य वहां । 
` जिनवर ने उपदेशा दिया था, 
असंस्यात थे जीव तदहं ॥ 


शद्धातमा को भावो जीवो ! 
सदा भावना निज मन्म । 
होगा भव भय दुःख दर्‌ यह, 
-सुन दपाये सव षण में ।॥२६॥ 

















नोक (०५ -भ 
(न= === === न 


विदारमत -( पंडित पृजा ) २० 








# व्यवहार श्रद्धा * 


~न 


साद्धं च सप्त तत्वा्न, द्रव्यकाया पदाथंकं । 
चेतना शुद्ध ध्रुवं निथय, उक्तंति केवलं [जनं ॥२३०॥ 


सप्त तत नव पदां ग, 
ष्ट द्रव्यो का श्रद्धान करो । 
निज स्वरूप का निश्चय करके, 
रिव नगरी को गमन करो ॥ 





| यह्‌ उपदेशा जिनेश्वर का है, 
| इसको धारो हे पराणी । 
| होगा भव भय द्र सभी का, 
| । बन जानां टद्‌ च्रद्धानी ॥२०॥ 











= हेय उपादेय रिक्षा £ 


~+ 


मिध्या तिक्त तृतीय च, दुत्नारन रति तिर्य । 
शुद्र पि शुद्ध समयः, सार्धं भस्य लोकय ।॥३९१॥ 


~< 


मिथ्या भक्ति तीन अर तीनों, 

कुज्ञानो का त्याग करो । 
शद्ध भाव से शद्ध समय का, 

भम्यजीव श्रद्धान करो ॥ 


यह उपदेशा जिनेश्वर का दै, 
इसको धारो दे प्राणी । 
होगा भव भय द्र सभी का, 
यनं जना टद्‌ श्रद्धानी १३१ 





# उपयस्‌हार्‌ # 


----९----*क-त 


एतत्सभ्यक्त्व पूजस्य. पृजा प्न सशनचरेत्‌ । 
युक्ते भियं पंथं शुद्ध, व्यवहार्‌ निश्चय याश्वतं ॥ २२॥ 











विचारमव -( पंडित पूजा ) ` ३२ | 
यह सम्यक्ल पूज्य पूजा को, 


| 
| 














वृत्तिसि गाथा का अथं हु । 
पट पटावो शद्ध करो यह, 
| 
मन्थ पणं अरु साथं हुआ ॥३२॥ 


| पूजो हे भविजन प्राणी। | 
| 
निश्चय वा व्यवहार माग यह्‌, | 
यही कटे श्री जिनवाणी ॥ | 

वेस यह पंडित पजा की, 


००9 
"~ --~--~--~---------~-- ~ ~-------~--~-~-- -~---~~ 





























= न्स्व्ज्््््डति 


१ चस्मै श्रो गुरवे नम ॥& 
श्री १००८ श्री प्रमगुरु तारण तरणाचार्यं पिरभित 


माछ रोहण 














# भापा-पद्यायुवाद्‌ # 


~+ -->-< 


® मंगला चरण ® 


ओरार वेदान्त शद्धात्म तत्व, 
प्रणमामि नित्य तत्वा्थं सा्॑। 


ज्ञान भया सम्यग्दर्शने, 
सम्यक्त्व चश्ण चैतन्य रूप ॥१॥ 
॥ 






==ज्<==्==ञ= ===) 


==> === === === == 


ओंकार शद्धा तत्र है, 
स्व वेदों का सार यही) 
नित्य नमं उस पदको, 


















| ध्र ददय वीच श्रद्धानं सदी ॥ 

| ज्ञान मयी सम्यग्द्दीन से, 

| शोभित दै चारि मयी। 

| ' शद्ध चेतना के दिभेद रै, , 
दशन ज्ञान खरूपं मयी ॥१॥ 
८ [न 
(बा 





उ स= 1 
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विचारमत - (माल रोहण ) ३४ 


धः महावीर स्वामी को नमस्कार 


ग ०4० 


नमामि सक्तं भरी वीरनार्थः 

नतं चतुष्ट तं व्यक्त स्यं। 
माला युरणं योच्छति ते प्रो; 

नमाम्यहं केव सत तिद्ध ॥२॥ 


[> 


यृक्ति भाव से वीरनाथ जिन- 

वर को वंदन मेँ करता, 
चार चतुष्टय स्वरूप जिनका, 

प्रगट रूपके जो ध्रता॥ 
माल रोहण न्थ भव्य | 

जीवों के हित कारण गाड । 


| श्री जिन, केवछि तथा सिद्धः जो, 


` नंत हए उनको ध्याङ ॥२॥ 


"+~ 





























~~~ ---- ~~ “~ 


># श्मात्म-स्वर्प + 













+> 


काया प्रमाणं तत्रह्मस्पः 
निर्जन चेवन रघणे । 
भावि भने ञे नान सप, 
ते शुद्ध च्छी सम्पक्त वीर्यं ॥३॥ 
| 


~--1-+ 


जीव द्रव्य केसा टै इसका, | 
तुम आकार सुनो भाई । 

अपनी काया के प्रमाण वद, 
ब्रहम स्य निर्मढ गाई ॥ | 


चेतन ॐ र्तण मय इसको, 

जो ज्ञानी निजमें भाते। | | 
व्ही शदे दै जगमे | 
शक्ति को वे पाते ॥३॥ न 


(1 
८4 
==> 
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विचारमतं - (माल्ता रोहण ) ३६ | 
# सम्यग - स्वरूप * | 
। ए 

संसार दुखं ञे नर विरक्त, 




















ते समय शुद्धं जिन उक्त च्रं । 
मिथ्या मद मोह रागादि सरह, 
ते शुद्र च्छी तत्वार्थ साधं ॥४॥ 





जो नर विरक्त होते रैं) 
जिनवर कथित शुद्ध चेतन के, 
स्वरूप को पेजोते है) 


मिथ्या मद ग मोह राग आदिक, 
| को खंडन बे करते। | 
शद्ध. दृष्टि दै वही तत्- | । 
` श्रद्धान सदा जो नर धरते 1\४॥ | 


| श 





"न~ <<-० ० 
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पिचारमत-( माला रोण ) ३७ 


# शुद्ध-स्वरूप # 
[» 9 ++ १ 
शस्यं अयं वित्त निरोध नेत्वः 
जिन उक्त बाणी हदि चत नेत ! 
भिथ्यात्र देव गुरु ध्म ॑द्र, 
शुद्धं खस्पं तलाथं साधं \*॥ 


-*--* 





तीन शल्य को दूर्‌ करो निज, । 
हदय बीच जिन वचन धरो। 
मिथ्या देव गुरुको त्यागो, 
धर्म को तुम द्र करो ॥ 


शुद्ध सरूप कष्टा चेतन का, 
उसकी सुम श्रद्धा धरना। 
श्री जिन तारण तरण युरू का, 





1 
यदह उपदेशा मनन करना ॥५॥ 
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विचारस्मत -( भाला रोहण ) 


ॐ सुम्यर्टाट-कतन्य & 
3 -४~--- 
सम्यक्व शुद्धं हदयं समस्त, 
तस्य गुणमाल्ला गुथितस्य वीयं । 
देवाधि देवं गुरु मन्थ मुक्त, 
धूमे अर्हिसा किमि उत्तम्य ॥८॥ । 


>< 


सम्यण्दशैन शद इदय भे, 

पूणे रूप धरना चदि । 
उसकी गुएमालस को भविजन, 

अब यथन करना चहिये ॥ 








जिनवर देव गुरू भरथो सेः | 

| रहित होय वह मान्य सही ! 
धर्मं आरसा क्षमा मयी हो, 
जिसमे नदीं विरोध कदं ॥८॥ 


| + {त | 











विचारमत - ( माल्ता रादण) 


# शुद्धात्मा का नमस्कार # 


[भीरी 


तत्वाय साधं त द््ूनेत्व, 
मल वियुक्त सम्यक्त्व शद्ध । 
ज्ञान इण चरणस्य शुद्धस्य वीयः 
नमामि निर्य शद्धातर तत्व ॥६॥ 


[9 91 


पच्चिस मसे ररित शद, 

सम्यक्त्व तत्व श्रद्धान धरो । 
तान चरित रक्ती के धारी, 

चेतन की पटिचान करो ॥ 


पते शुद्धातम को नितदी, 

नमस्कार मे करता हं। 
उस चेतन के श॒द्धभाव की 
सदा भावना धरता हूं ॥६॥ 






























कातो मा ना ० नोयो न 
=== === =< <<< =< =<, 






1 


र विचारमत - (माका रोहण ) ४२ 
% जिनवाणी-महिमा # । 
॥ ~> 
| जे स॒प्त तत्व षट्‌ द्रव्य युक्तः 
पदाथ काया गुण चेतत ने ! 





विर्व प्रकाशं तत्वानि वेदं, 
। छत देव देवं शुद्धारम तत्वे ॥१०॥ 


+~ 


` सप्त तल नव पदार्थ वा षद - 

4 रम्य कहे जिन आगम मे । 

 इलंका प्रकाश जो करताहे, 
येद॒बही परमागम मे॥ 


पसे शत देवाधि देव जो, 
जिन बाणी सद्‌ ज्ञान मयी । 
श्री गुर तारण तरण कै, यह, 
करो- शद्ध श्रद्धान सही ॥१० 


[> 1 





न 














(~~ ~~ ~ 





र = ० 





[= 


(लि. 





==> 





टर दद य्==--------------------------------- 
थय ््स्स््ट न्त्स र्स्ट्स्स््टः 





विचारमत्त -( मारा रेहण ) 


* माला-शुथन ४ 
[1 4 | 
देवं गुरुं शाद्च गुणानि नित्य, 
सिद्ध गुणं सोलद कारयेत । ' 
धमै शुण दन ज्ञान चरण, । 
मालाय शुधित शुणः सस्य रूपं ।॥११॥ 


९ | 


सच्चे देव राख शुरु के यण, 
नित्य मनन कोना चहिये । 
सिद्धो के गुण, तथा भावना- । 
सोलह चित धरना चदि ॥ , 


| 
| 
/ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥1 
(1 
(1 
1 
1 
1 
1 
| 
८ 
| 
॥ 
(1 
॥ 
1 
॥ 


जैन धर्मं के गुण सदर्शन. 
ज्ञान चरण मय भें को ।, 
न + 


अव गुंथन रुणमाय मे, 


1 
४ 
१ 
॥ 
॥ 
॥ 


~~~ 





ज =< 


निं === 


विचारमवं ~ (भाल्ला रोहण ) 














ध ८ -- 


# माज्ञा-गुण *# 


| 
पडिमाय ग्यारा तत्वानि पप, 
व्रचानि शीलं तपदान चिन्तं) 
सम्यक्त्व शुद्धं ज्ञानं चरसि 
सदशन शद्ध मलं वियुक्तं ॥१२॥ 


द्--~>------- 


श्यारह पिमा नाम प्रतिज्ञा का, | 
है धारो हे भराता। | 

शी तथा तपदान त्रतादिक, 

| चिन्तन कृरो मिले साता ॥ 

| 





ए्स््सल् 


पप 




















लः 


© 


सम्यग्दरान ज्ञान. चरणः 
आचरण सदा करना चद्धिये । 

॥ पन्विस मर से रहित शद्ध, | 
भावों को अव धरना चदिये ॥१२॥ 


"ब्दः ब 











ए 







>~ 





न 





























== 1 - (मासा रहण) ४५ 





® सम्यग्दिकर्वन्य ® 
भनप्न-क-ह 
ह शुण पातेति ञे विशुद्ध, 
शुद्ध मयं निरु धारयेत्वं । 
कषान मय शुद्ध धरति चिर, 





ते शुद्ध च्णी शुदधात्म तत्व ॥१३॥ 
| अष्टमूर गुण का पाटन जो, 
| | करते मर्म भार्यो से। 
| ज्ञानमयी निज शुद्ध दृष्टि. । 
(0) ॥ 
वे युक्त रं सद्धा्गो से ॥ । 
॥ 
आतम शद्ध करो हे प्राणी, ॥ 
(1 






॥ 
। 
जिनवाणी मे यदी कदा) 
` सम्यग्दरीन हया जिन्दं से, 
उनदी ने पद्‌ मोच्त खटा ॥१३॥ | 


सस्र 
~+ 





स= 


= 


. 
( | 
रवे कै 
4 1 
अनयन न्न न्््० 
= 1 =-= ~ -> ~> < 


| - म ०००७० ०.००... 





बिचारमृव - (माला रोण ) 






& पच्चीस~-मरट & 


~ --4 


न, 





शकादि दोषै मद्‌ मान ुक्त, 

म त्रयं भिधथ्यामाया न च्ष्टे। 
ज्ञान षट्‌ फमै मल पच वसि, 
| त्यक्तस्य ज्ञानी मल कमं पृक्तं ॥१४॥ 


--*--क-1--*- 


शंकादिक रै आट दोष, 
्नानादिक कदे आट मद है । | 








तीन मूदता रहित तथा षड्‌, 
अनायतन जो दुखदा हे ॥ 


<== =-= ~~ ~ = च ---------- 


एसे यह ॒पर्व्वसि दोष, 
सम्यक्त्व धमं के तुम तजना । 
अष्ट कमं॑से रदित देय,  ॥ 
ज्ञानीजन शिवपद को भजना ॥१४॥ 


--<$=-- - न्को 


॥ 
त य त भा जाया नानक 


=----~~~~-~-----~- ~ 






























पिचारमतः ८ माता रहण ) 


शुद्धात्म-भद्धान 


[2 
शधं प्रकाशं शद्धाम तत्वं 

समस्त सकस्प॒विकरप युक्तं । 
रतमरये सकृत सस्य स्यं, 

त्त्वाथं सार्थ बहु माति युक्त ॥१५॥ 


$ - 


द्धात्तम का वह प्रकारा है, 

नरि संकख व्रिकलय जहां । 
रतत्रय ओभायमान है, 

पूर्णरूप से श्द्र उदां ॥ 


ततोँ का श्रद्ान करो, 

वहु भक्ति सदित मविजन ज्ञानी \ 
श्री यरु तारण तरण केरं- 
उपदेश शद्ग आतम ध्यानी १५) 

















त्न 






~~~ ~~~ ~~ ----~-------- ~~~ --~-----~~-~----- 
~~~ ~ 
(0 


` पिचारमत -( माला रोहण) ८ 


# श्रद्धान कौ सफलता # 


+<; 
जे धमे लीना शुण चत नेव, 
+. ते दुःख हीना जिन शद्ध रष्टिः । 
संप्रोषि तत्वं सोर ज्ञान सूय, 
५५५५ वर्जति मोदं चण एक मेतं ॥१६॥ 


न्ये न्क 


धर्मखीन णण हो चेतन के, 
जो जन आराधन करते । 

शुद्ध दृष्टि दुख हीन वदी नर, 
 तलक्नान धन को धरते ॥ 


पसे भाव हए जिनके, 
वे शीघ्र मो्ञ पद पाते हें। 
श्री सुरं तारण तरण धन्य, 
- यह्‌ शुभ उपदेश सुनाते ह ॥*१६॥ 


[ + ८9 -4.  । 
विं === === 


=-= 





स. 








अ 





प 





लट ८८ 























विचार्मत - ( माज्ता रोहण ) ४६ 





# सम्यक्ल-महिमा # 
[4 


से शद्ध च्शी मस्यक्त शुद्ध, 

माछ गुण कर दृदयं रकित । 
ततवा सार्घं च करोति निलय, 

ससार उक्त शिव संख्य वीरय ॥१७॥ 


हृदय कंठ मे इस गुण मास - 

को जिनने धारण कररी । 
भेव सागरे पार हृए वे, 

उनने निवि रमणी व्रली ॥ 


तत्वमयी श्रद्रान जिन्दं के, 

हदय कंठ मेँ रुरुता रै । 
उनके स्यि युक्ति मंदिर काः 

हयर्‌ गप्र दी खुलता दै ॥१७।॥ 


=+ 














प 


व 











विचारसत -( माः रोहण } ५० 


षीय 


% ज्ञान गुण-माला % 


{>~ 











जञानं गुणं माले सु निमलेचं. 
संेप गुथितं तव गुण अन्त! | 
रत्य क्षकरेत विच्य रूयः 
तत्वार्थ साधं कथितं जिनेन्द्र ॥१८॥ 
[> (3, 
ज्ञान गुण मयी निर्मट माख, 
का गुथन संक्षिप्त किया! .. | 
तीन रल शोभित रै इसके, 


धारणे हो दिप हिया ॥ 


न 





नन" ~ 


1) 


~ 





जेसा कथन जिनेन्द्र देव ने, 
किया शद जिनवाणी में । 

वदी कथनं श्री गुरु तारण- 

स्वामी ने किया सुवाणी में ॥९्य 


न्कन्न्नृ > ९१ 









~ 

















[1 ल्स्स्स्सस्ल् 





[© <स्स््स्स््् यया 
ट स्स सर्र््क्क्््््न्स्््््ज््यः 


ति 
विचारमत-( माङ रोण ) ४१ 














# राजा भरेणिक का प्रन # 
[1 
भ्रेणीय पृच्छन्ति री बीर नाथः । 
| माल्ला भ्रिय मागत नेह चक्र 1 
धरणेन्द्र इन्द्र॑ गन्ध जक 
मर नाह चक्रं पिया घरेत्व ॥१६॥ 


भी 


वीरनाथ के समवश्रण रमे, 
राजा भेणिक ने बमा 
भगवन । कटो कोन ईस माला- 
का धारी दोगा दूजा ॥ 





सवरस 





चक्रवाै धरणेन्द्र॒ इन्द्र, 
गन्धर्वं यत्त॒ नरनाथ वड । 
विद्याधर का समूह देखा, 


ड 





त्सः 





| 
1 


| श्रेणिक विस्मय साथ खड ॥१६॥ 











स्तो 
[न (क 
"न~~ == ==> >>>: 


चिचारमत -(माल्ञा रोहण ) ५२ 


राजा भरेणिक के ग्रसनका 
--समाधान-- 


| 
( गाधा नम्बर १६) । 


तव श्री गौतम खामी ने, . 
राजा श्रेणिक को सम्बोधा । 

क्या सुरनर की विभृतिमेरी, 
तुमने दिव मारग रोधा\ | 


के अधिकारी हो ज्ञानी । 
चोथेकाल आदि मे धारोगे, 
तीर्थकर. पद ध्यानी ॥१६॥ 


~ 


हे श्रेणिक! त॒मही इस माला, 
| 


[ 








11 














|, नवा ~ 
| 














ति 
विचारभत - (मारा रोण) 








% चाद्य परिभूतिरयो की-असारता # 


~-+~+ ~न 


कि दिप रत्न वहु वे अनन्तं 
| गि घन अनन्तं बहुभेय शुक्त । 
फ त्यक्त राग्यं वनवास ठतः 
फ तत्व वेत्वे षहु वे भंत ॥२०॥ 


---->++--- 


दीष रल राशी बहती इनसे 

क्या काज सफर रोमा ¦ 
धन अनंत वहु भत्ति कहो 

इनसे क्या काज सफर दोगा ॥ 


| इससे क्या काम सफर दोगा । 
| तत ज्ञान कर लिया कदो 
इसते क्या काज सफ़ल होगा२०॥ 


~ ++ 


राज्य शरोड वनवास टिया 











धि य 

















विचारथत -( माला रोहणं ) 





% सम्यद्धत््‌-सातसा ॐ 


~ {~+ 


श्री वीरना्थं उक्त च शद्धः 
श्ण परणे यया माला युणाथं । 


। 

किंरतन कवं अर्थं वं राज नार्थः | 
किं तत्व वेत्वं नवमा च्छं ।॥२१॥ | 

वीर नाथङ्ै दिव्य धुनी मेः | | 


देखो स्या उपदेश हा । । 
सुन श्रेणिक! सास युणको, 
अव जो तुमको संदेद हु ॥ 


रत्र अर्थं धन राज संपदा | 
तपतपने से क्या होगा। ` | 
यदि इस माला को नाहं देखा, | 
तो सबही निष्फर रोगा ।२१॥ 


री 


= === === === === == <== === > 


=== === === ~= ~~ < <<< << 





























=-= च्च्य 
































परिचारमत -(माखा रण) 1 


% सम्यक्त्व पिनप-वा्य विभूतियां निष्प्रयोजन द # 
~न 
फरल कायै चह अनत, 
फिंअथं अर्थ नहिकोपि कार्यं 
किंरजचक्र दि कमस्य 
फं तत्य वेत पिन शद च्छी ॥२२॥ 


[> 1 


सम्पण्दशैन ना होगा तो, 

रत्न अर्थं॒नाहं काम पड \ 
राजच््रक्या काम सयमी, 

ततज्ञान सब नाम घडे 


दे भ्रेणिक। अव आस तल, 

का शरणा री लेना चहिये । 
श्री गरु कदे सुनो'हो प्राणी, 

निज पद्‌ नित देना चदिये॥२२॥ 














विचारमत - (मल्ला रोहण ) ५६ 


>< 
जे इन्द्र धरणेन्द्र॒ गन्धर्वं जच, 
नाना प्रकारं वहे अनतं। 
ते नत प्रकारं वहुभय जुक्तः 
नवमाल ट्ट काथेतं जिनेन्द्र ॥२३॥ 


चक्रवातिं धरणेन्द्र॒ इन्द्र, 

गन्धव यक्त नाना भाती 
धन संपदा अनंत इन्दं के, 

साथ लगी यह दुखं परती ॥ 


नाह देखी सम्यम्दरौन की, 

मा सुखदाई इनने । 
श्रेणिक तुमको इस माला का, 

होगा लाभ एकं बिनमें ।॥२३॥ 


-*{->-1-* 


# सुम्यग्दशैन-रहित-जीव # 





=== 

















शि 














~~~ ~~~ -~--~-~----------- 


# पाद-मालारोदण # 
++ 
ज शद्ध ची भम्यक्य चुक्त, 
जिनखक्त सत्यं तार्थं सर्ध॑। 
आशा भय क्लोम स्नेह त्यक्तः 
। ते मालत च्छं हदि कठ साकेतं ॥२४॥ 


~< 


सम्य्दरीन सदित शद्ध दृष्टी, 

। जिनोक्त श्रद्धानं धरो । 
आशा सेह लेभ भय तगो, 
त्न निजपद की पहिचान करो ॥ 


ते माव हुये जिनके, 

उनने उस मारा को पदिरी । 
निद्ादिन रुखन रहे तों की, 
वही पांयगे शिव दरी परभा 
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। | दरिचाईमत -(मालसा रोहण ) एय 
2 सुस्थेश्टि सते सोच हो # 
| जिनस्य उक्तं जे शद्ध ची; 

1 


सम्यक्त्व धाशै बहू युण समाधि । 


| | | 
ते माङदच्ंहृदि कैट ररित, 
| शकते प्रवेशं कथित जिनेन्द्र ॥२५॥ 





>~ 


सिः 


दिन्द्र वचनष्ुसार जो हें | 
| | द्ध दि बहु युएधारी । 

| उनने देखी य॒ गुणमाला 
| `` सुनो मव्य श्रद्धा धारी ॥ | 











रसे भाव हए जिनके 
॥ | उनने इस मास को पहरी ॥ 
निशदिन रुलन रहे ततो की 
| वही. पांयगे शिव दहरी ॥२५ 
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र सन्टस्ख्स्स््रददटसटद दए 
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विचारमत = ( माला रोहण ) ५६ 














# शुद्ध मम्यक्त्वी # 


सम्यक्त्व शुदं मिथ्या विरक्त, ्‌ 


लाजं भय गारव जीय त्यक्त । 
ते मारु षट दि कंठ रुलित, 
युक्तस्य मामी जिनदेव कथितं ॥२६॥ 


[1 


सम्यण्द्दीन से पवित्र हो, 

मिथ्या साग करो प्राणी । 
लज्जा भय गारब को त्यागो, 
माला देखो सुखदानी ॥ 


1 


हृदय कट मे सूटन करो तव, 
पाओगे तुम शिवि रमणी 1 
जिनेन्द्र ने यह्‌ कडा भव्यजन, = _, :- 
सुनकर पायो शिव श्रयणी ॥२६॥ 














॥ 
† 
„(उल्ल ्य्दव्द ससस्य 





[ल ८८-55-55 => = न्ल्ठ््ठ्ल््ठलि 
विच।रसत - (माला रोहण ) ६० 





# रत्न्रय-घारी # 








[9 {र 47, च 


#०। 


जे दनं ज्ञान चासि शर्ध, 
मिथ्यासर रागादि अपत्य च त्यक्त । 








ते माल हदि कंठ सख्त 
ˆ सम्यक्त्व शुद्धं कमं षिक्तं।२७॥ 
सुष्यष्दर्शन ज्ञान चरति से 








मिथ्या राग असत्य आदि से 1 
तुम ॒बिरक्त होना ध्यानी ॥ 
पेते भाव हये जिनके | 
वहीं पांयगे शिव दहरी ॥२५७॥ | 


उनने यह मासं को पह्री । 
ति] [| 


/ 
1 
/ 
। 
1 


तम पवित्र होना ज्ञानी । 


| निशदिन सुखन रहे ततो की 





























दिचारमत - ( माला रोहण ) ६१ 





क धरमष्यान-युक्त भव्य शर 
| 1 
पादस्य पिंडस्थ रूपस्य चित्तः 
॥॥ सूया अतीतं ज ध्यान युक्त। 
आर्त च रौद्रं मय मान त्यक्त, 
ते माल ट्ट दि ऊंड रुरिति ॥२८॥ 
[› > 4). 1 


धर्मं शुक्ल अरु आतं रद्र, 1 
ध्यानों के भेद सुनो भारं 1 
धर्म॑ शक्ल अन्तर्गत दी- ` 
है चार ओर ये सुखदाई ॥ 


है पदस्य रिडस्य स्प, 
सूयस्थ तीन तो ये सुनखो । 
चौथा सूपात्तीत ध्यान यह, । 
इसे ध्यान से तुम युनखो ॥२८॥ 
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[न 


लिल्=====<<ॐ5<==<-=> । 
| वरिचहरयव - (मालय रोहप ) ६२ 
| {धृष घ्यानी # 


| ( याथा तम्बर २८) 
| 














~~~ -24+---- 


आरतरोद्र को कोड भिन्दन, 

धर्मं शक्ल स्वीकार किया । 
इस युणमाला, को उनने ही, 

शद्ध हदय मेँ धार ख्या ॥ 


न ००००५००० ०० 
(= "~~~ ~~ <~ स 





॥ विशेष्‌ इन ध्यानो का जिन - 
आगम से ज्ञान करो भारं । 
| शरी शुरु ने यह कथन क्रिया दे, 
| | भविजन को शिव सुखदाई ॥२८॥ 
| 


<< स्स ््स्स्स्वस्््स्््टं 
=-= 
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पिचारमत्त -(माल्ला रोहण) ६३ 
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£ सम्यक्ल-मेद ग्र 
~> 
आज्ञा हुषेदं उपशम धरेव 
कायिक शुद्धं जिन उक्त सां । 
भिथ्या त्रिभेदं मलराग खड, 
ते भार ष्टं हदि कंड रुरिति ॥२९॥ 








आन्न, वेदक, उपशम क्षायिक, ` | 

यह समिकितके भेद कदे! | 
तरिभेद मिथ्या पर्ची मख्को, | 
त्याग, माङ, कर मादि गहे ॥ | 


"~= 








5555533 == 


==> 


~~~ 


पसे भाद हए जिनके, 








| उनने इस माल को पहर } 
निादिन रुलन्‌ रहे त्तो कः 

॥ वही पांयगे शिवि दहस रद 
॥ क~ 
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दिचारमत - ( माला -रहणः ६ 











# जडता कर त्वाया # 


--<<----<#*-- 


कमि 


ये चेतना लकणो चेत नेत, । 
। अचेत विनाशी असत्य च तयक्तं । 
जिन्‌ उक्त सत्यं सु ततं प्रकाश, 
ते माल ्ष्ट हृदि कठ ररतं ॥२०॥ 









जा शुद्यातम चेतन के | 
लकण को जान सचेत हए । | 
विनाशीक पद जो असत्य है | 
जडमय जान सचेत हए ॥ । 


ताते जते भिन्न छ्खो 
निज आतम को चेतन ज्ञानी । 

देखो गुएमाला को धारो 

रुन करो मनमें ध्यानी ॥२०॥। 
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3 3 ~ =-= - == जलः 
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९ बिचारमव - (माठ! रण ) ६५ 





% सम्यण्दटि सुखी हो 
[ऋ 
ये शद्ध इद्धस्य गुण सस्य स्यं, 
| रागादि दोप मल धज त्यक्त । 
जे धमे प्रकाश युक्ते प्रवेशं, 
तेमाल् चट दि फट रुलितं ॥३१॥ 


शद्ध ञुदध णण सरूप जिसने, ६ 
| . ञान रूप पद्‌ जानं स्या। 
रागद्ेप आदिकिमल पुनो, , 

को उसने सव त्याग दिया ॥ 




















जो जन पसे धर्मं प्रकाशक, 
‡ उनने यहं माला पहर । 
निसदिन सुलन रदे ततो की, 
वही पांयगे शिव दरी ५ 











त = 


| विचार्यत - ( माल रोद्रण ) ६६ 
ऋ 


# दस्‌ माता शहण का प्रदाप # 







# न 
| ज्ञे सिद्ध जत युत प्रवे्ः । 
| दध खरूपं शृणमाद गुथि । 
ज़ कोपि भव्यात्म स॒म्यक्त शुद्ध ॥ 
ते याति मोक कवितं निनन्दर ५३२५ ॥॥ 
=> ---~ | 
| जीद सिदध जे हये अनंतानंतः | 
॥ 
| मुक्ति पद को पाया । 
| श॒ स्वरूप भयौ युणमाः 
| | गन कर शिवपद्‌ पाया ॥ 
जो जन भव्य शुध सम्यग्दनः 
| को अवश्य धरगे \ 
प्रा करेगे शिवपद्‌ को, 


बरे जीवों को भी ताग ॥२२॥ | 
र 





लमः ञ्जत 
विचारमत - (मासा रोदण ) ६७ 
*% उपरसहार # 


---++-+--- 
(मापा नम्नर ३२) 


~+ 


ठते माव हुए भिनके, 

उनने इस माला को पहर । 
निरशादिन रुटन रदे ततं की, 

वही पायंगे शिव दहरी ॥ 


श्री माल यदण की भी यह्‌, 

भाषा रीका प्य मयी। 
अस्पमती ल्घु बालक की, 

यहः प्रथम्‌ कृती परिपूर्णं हई ॥२२॥ 
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टप वस्यै श्री युर नम 1६ 


जस 





| शरी १००८ श्री पएमगुरु तारण तरण मडलायायं रिरचित 
॥ 

| कमल्-वत्तीसी 

॥ ~= 

॥ & मंगराचरण & 


ववं ष॒ परम तच्च 
परमप्पा परम भय दर्पीए। 


र्ट सर स= 








| प्रम॒मिन प्रष्ठी, | 
नमाम्यहं ॒प्रम देब देवस्य 1९॥ | 
॥ त्तो मेँ जो प्रम तत्त रै, 
| नमस्कार उसको करना । | 
॥ परमो्छप्ट भाव दर्शी, ( 
| परमातम पद वंदन फरना ॥ | / 
| परम जनं परमेष्टी को. (1 
॥ शरी नमस्कार मे करता हूं । 
६ जो उक्तष्ट देव देवों कै, 1 
| ठन्दे वंदना करता हं ९ ( 
~^ ट 


¢ 
4८ © 
। कि! =" अ ह्व ऊ व एरर नन्समगग्=. [य ् ॐ क [9] 












# जिनवाणी-श्रद्धान # | 


[9 . ऋ क, द । 


जिल चयनं सदहनेः 

कमलं श्री भमर भाव उवचन्न। 
रजक साच्‌ स उक्त, 

हमं समभाव भुक्ति गमनं च ॥२॥ 


=< 


क्षल दत्तीसी यन्य बनाया, 

भव्य जीव संबोधन हेत । 
श्री गुरु संबोधन करते हः 

इस गाथा मे आतम रेत ।॥ 


सुनो भव्य जीवो जिन अज्ञा, 
| 











भावों को निर्म करले। 


सम भावोंसे मुक्ति गमन दहै, 
यह निश्चय मन में ध्रलो ॥२॥ 

















विचारे -(कमल्त - यसीसी ) ७१ 


# सम्यग््ञान-महिमा # 
>+ 
अन्मोय सज्ञान सदा, 
रयन्‌ रयन सरूय विमत्त ज्ञानस्य । 
पिमल विमल सदं, 
ज्ञान अन्मोय सिद्धि पत्त ॥३॥ 
ज्ञान मयी शद्धातम मे री, 
नित प्रति श्ानन्दित दोना । 
जनान रल के प्रकाश र्मे ही, 


निज खरूय को ठम जोना ॥ 





„_ __,_ ~ -- --------------------, 
= 


विमल स्वभावे स्ञान का, 

हस म जो जन आनन्दित रोते) 
तिदि संपदा को पाकर वे, 

भव भवके दुख को सोते ॥२॥ 
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विचारमत -(कमल - वृत्तीसी ) 


% मिथ्या त्याग का उपदेश # 
जिनयति मिथ्या भाव 
असत असत्य प्रजाव गस्य च । 
गर्यति ङुन्ञान स्मार्वः । 
निर्यं कम्मान तिविह जोयेना ॥४॥ 


। ¬ -(7 ॐ), च । 


मिथ्या भावोंको जो जीते, | 
असत्य पजय वुद्धि तज । 

कुन्ञानौ को त्याग भव्य वे, 

ह भेद ज्ञान को. नित्य भजे ॥ 


ठते सम्यण्दष्टि जीव दी, | 
भरिविधिक्मै कोद्र कर। 
निज गुण संपत्ती को पाकर, . 
रिव रमणी को. शीघ वरे ॥४॥ 


+>. ---- । 
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चिचारमत-( कमल -वरीक्षी ) 


# सम्यग्बानी का प्रयत्न #* 


-**-+* 
नन्द अनंद स्व, 
चेयन आनन्द्‌ प्रजाये गक्िय च । 
त्रनिन जननि अमेयं, 
अन्मोयं नान कम्म गलिय च॥५॥ 


नन्द तथा चानन्द स्प वा, 

चिदानन्द जिनने पाया । 
उनकी पजय बुद्धि दुर हूर, 

्ञानानन्द॒ सदा भाया ॥ 


उनके कर्मगे सवी, 

धनि धन्य मक्त पद को पाया । 
श्री युरु तारण तरण मंडल 
चारज व यह द्रराया ॥५॥ 


~+ ~+» 











विचारमत - (कमल - वत्तीसी ) 


~~~ 


| 
व | 
 सस्थक््नानी की कर्मं निर्जर * | 
कम्म खदहार्वं॑द्िपनंः 
उत्पत्ति खिपियि द्रि समावं। । 
चेयनि स्व॒ संजुत्तः 
गल्तिय विलथंति कम्म बंधानं ॥६॥ 
~अ ~ 8 ॥ 
संचित कष खिपाय नया जो | 


व॑ध क्म का नार करते) | 
| सम भावों मय र्ट जिन्ड कौ, | 
† 


| निज चेतन अनुभव करते ॥ 








>~ ~ 


| उनके सवी खुर जाते । 
| निकट भव्य वे जाय शीघदीः 
| | . न्षणमें शिव सुख को न 1६] | 


| कर्मो के वधन रेते से, 


=== 
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पिचारमव -(कमल - पचमी) ७१ ॥ 

--- (1 

& म॒नफो व करना & | | 

| | 
भन स्वमाव सं पिपनः ॥/ । 

मसि शरण माव विपियेन । ॥ 

| त्रान वतन गिण | 

अन्मोय बिमल पक्ति गमन च ॥७॥ | 
| ज = + 1 #। 1 । 

ध ् 1 

| मनका चंचल जो स्वभावे, | 

उसको शीघध सिषा देना । | 

लंसारिक ५ 

| सांसारिक पद्धति वर्धक, | 
| भावों को श्राप मिय देना ॥ || 
1 र । 
| बान वलेन विद्ध करो, ॥ 
1 मन आनन्दित दे सदी । || 
/ सुक्ति गमन का कारण ह, ॥ 
(4 { 
| यट भाव भरो सन्द ॥७॥ | 
क | 


=== -=555<5==--<-========< पि 
























विखारमत - (कमर - वत्तीसी ) ७६ 





#* पैराग्य तीस तरद से दोताद 


वैराग्यं तिह उन्न; 
जन रंजन राग माव ग्लियं च। 
कल रजन दोष विशुक्तः 
मन रजन गखेग तिक्त चं ॥८॥ 
तीन तरह उष्न्न करो, ` . 
वैराग्य हृदय ध्यानी । | 
जन रंजन जो राग भाव हे | 


उसे दूर कर दो ज्ञानी ॥ 


न ०० 
० 


कल रंजन जो शरीर का दै 

दाष उसे सत्यगो मह) 
मन रजन गार को त्यागो, 

यही सीख टै सुखदाई ॥२॥ 


>“ 





[1 


(1 











(य 
वि, === === पयर दरप्् ~ णि 














प्रिदारमव -८ कमत्त - षतीसी ) ७७ 


* दशन मोद योडधो * 
=> 


दर्च॑न मोहन्य विषक्त, 
रागद्वेष च विषय गक्तिय च। 
ममर स्वमाव उवन्ने, 
नेत चदुष्ट्य द्टि संदर्शं 1 
[3 


दशन मोह अंध कर दत्ता, 

जीवो को, उसको बोदो । 
राग देप ॐर्‌ विषयं तथा, 

फोधादिक भावों को तोडो ॥ 


जिनके पसा भाव दुआ, 

उन्न शुद्ध अन्तयामी । 
नत्त चतुष्टय देख आपे, 

बही हुये शुम रिव गामी ॥६॥ 


(स ॥॥ 
(स 

















० ति 


>| <== =-= === === === == ०) 
विचास्सत -(कमलट - वत्तीस ) ७८ 











# सभ्यग्ञानी को मोक्ष हो # 


| > 2235). व 


ति छथ शद्ध इष्ठ. 

पचाथं पंच ज्ञान परमेष्टी । 
पचाचएर सुचरण, ` 

सम्यक्त्वं शद्ध ज्ञान आचरणं ॥१०॥ 


| > {75 23, व 


रलत्रय दी शड अथं हे, | 
पंच ज्ञान परमेष्ठि मयी । 
पंचाचार विचार शद, | 
सम्यक्त ओर सदज्ञान मयी ॥ 


से भाव हये जिनके, 
वे शि मो्ञ पद पाते ह । 
श्री यरु तारण तरण मंडल- 
| चारज यह समस्ते दहे ॥१०॥ 
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विचारमत - (कमल - वत्ती) ७६ 









=्सन्य््=्न्ट>) 


=== === 





% भ्यसो फे कतव्य # 
-+ +~ 


दशन श्ञान सुचरण, 

देव च परम द शद्ध च) 
शगुरुप॑च परम गुरं 

धमै च पम. घर्म॒ सद्धा ॥१९१॥ 


सम्यग्दद्रीन तथा ज्ञान चारि, 

भठे धारण करलो। 
सच्चे देव गुरू पर भाई, 

हद्‌ श्रद्धान पूर्ण करो ॥ 


परमर्म जो जेन धर्मद, 
जिनिन्द्र ने जिसको गाया \ 
उसको धारण किया जिन्दने, 
। सृष्टी पद को पाया ॥१९॥ 


-- ~ 
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विचारमत - ¦ कमल - वचस) ८० 


> केवल ज्ञानी - मामा # 
~*-1 + +~ 
जिनयं च प्रम जिनयं, 
ज्ञानं पचामि अन्त्र जोय । 
ज्ञानेन ज्ञान व्द्ध, 
विमल सहावेन सिद्धि संपत्तं ॥१२॥ 


अष्ट कर्मं को जीत प्रभूजी, 

केष ज्ञानी पणं हुये । 
ज्ञान वृद्ध जो शुध सखमावीः 

असरीरी सुख पणं हुये ॥ 


उनके कम गे सबही, 
धनि धन्य मोत्त पद को पाया । 
ओओ गुर तारण तरण मंडख-- 
, चारज नेः यह ॒दरशाया ॥१२॥ 








०० 
> 
---~ -~~~-~-~---~---~~ व 
~~~ 
~~~ ~~~ 
~~~ 


न ० 9 ० भ 
~ ~~ ~~ ~ 





त्ति 







# आध्यातिमिए-चिन्त्वन # | | 
> 338 1 
चिदानन्द चितयन, | 
चयन श्रानन्द्‌ सदाय श्रानन्द। | 
कम्म मलल पयडि खिन, | 


विमरु सहपरेन यन्मोय सयुक्त ॥१३॥ 


[१ 


चिदानन्द शद्धातम पद दै, 

जो अथाह आनन्द मयी । 
उसका चितन करो भव्यजने, 

जिससे पवो मोत्त मदी 


शत उथर अदतारिस प्रकृति, 

कर्मो की जो दुखदाईं। 
उन्दं खिपाय्ो खस्य ष्याजो, 
तव पदं पाओ सुखदाई ॥९३॥ 






















# भद्‌ ज्ञानी-सम्यरध्णटि # 


--ट>- --<<~--~ 


~~~ === {21 
ध 
== च्च 
= | 1 
ह 


अप्या पर॒ पिच्छन्तो, 

| पर॒ प्रजाव शल्य युत्तान । 
ज्ञान सहाव दृध 

शद्ध चरणस्य अन्मोय संयुक्तं ॥१४॥ 


प्र परजाय शल्य से दर्‌ । 
ज्ञान सभाव शड्‌ आचरण, 
सहित तथा जो हे सुखपूर ॥ 


मामा न~ हि > प 
व 
लललद <== 


=== === =< 


५ तः 


० ~~~ > ~ 





फेला सम्यक्ली जो होवे, 
` वही मोक्ष पद को पावे। 
कृत्‌ कृत्य कै, निज गुण भवे, 








आसा पर की पिलान करता, | 


= 














चिचारमव -(कमल - वत्तीसी ) 





¢ यप्रह्-माव त्यागो % 


--<--<*- 





अवम मभाव च वक्कं 
बिकहा विसनस्य गपरिपय युक्त - 1 
ज्ञान पदाव सु समयः | 
समय सहकार विमल अन्मोय ॥१५॥ 


+¬ 


ब्रह्म रहित जो वक्र भाव दै, 
विकथा व्यसन विषयत्यागो ! ` 
भेद ज्ञान मय निज स्वभाव दै, ‰ 
सुखमय विमरु वहां पागो ॥ 


ठेस सम्यक्तवी जो देवे, 
वदी मोक्न पद्‌ कोपि) 
कृत | करावे, निज गुण भावे, | 








जग में बहुरि न वह आवि ॥१५॥ 


-*1-+--* 
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लि य्वा 
=-= === == =-= =-= 311 
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2 
द =-= 
(<== == === === <== == ~ 
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| प्रिचारमत-( कमत्ल- वत्तीसी ) ८४ 

















# जिनवचन-शाक्ति # 
। 4 
जिन वयनं च सहव, 
जिनयति भिध्यात्व कषाय कंमानं । 
अप्य शुध मप्पानः 
परम्प्या विमत्त दशैये शुद्धं ॥१६॥ 


जिनवर वचन सहाय जिन्ह के, | 
उनके मिथ्या भाव ररे। 


[यवका 


्‌ 
1 


कषाय त्यागे वे ही जगमे, ह. 
केमं॒॑पटल संहार करं ॥ 


=== 


शुद्ध कर निज आतम को, -. | 

ये परमातम पद के दशी । 
उनके पद कमलो को भाषिजन, 

शिव रमणी ने दी पशं ॥१६॥ 


~ -><-1-+~ 


~~~ ~~न. 
~~~ ~~~ 


। 
| 


{त्‌ याजा. ----=-------------------------- [ग्‌ 11 
„> === वपत्र 218 


== ~ 
~~~ ~~~ ---~-------~~= 


[श] 
दु 
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[ककम अमन 
=== स्यः 
०3 === === 


न 
[० 








































॥ # नि 1 
| प्रिचारमप -(फमल -उीमी) ~, 1 
1 1 
| एषी ड ( 
| ~ 


सॐ 


=== 
= 


चिन चि एए म्द 
इष्ट सरसोय तिक्त आनिष्टं। 








1 । | 
( षट य॒ दृष्ट स्व, ॥ 
(1 पान दावेन कर्मं मंपिपनं ॥१८॥ ||| 
भ 
| इष्ट शुद्ध दप्टि जिनवर सम, | 

नि ८1 
| जिन जीवं ने प्रप करी) ( 
44 11 
॥ उनको दष्ट मिटा उनकी रीः ( 
1 अनिप्तता मयदष्टिररी॥ | 
॥ 8 
| ४ = 1 
1 इष्ट कटो या अभीष्ट पदको, .: 
| 
ई उने प्रा क्वि भाई! | 
्नान स्वमाय धार निज रै, ॥ 
कमो मे सुव त्रिजय पा ॥१७॥ ५; 
; य 
£ द 1 


व क ~ १4 1 ~ भन 05५34 ष 
नन द. 































दिचाद्सतव - ( छमट - वत्ती ) ८६ 





# स्यरज्ञानी छी टगन ‰ 
न स 
छल्ञातं तहिं दि, 
ज्ञान सदान अन्मोय विमं चा । 
ज्ञानंतर नदि दद्ध 
` पर्‌ एरलाव दिष्धि शअरतर सहसा ॥१८॥ 


~< 1-9~ 


सै दैषे अक्ञान भाव को, 
„ क्रतं भाव मेँ मगन रहे। 

अंतर न॒हि जिनके सुज्ञान मे, 
इल्तरंश मेँ खगन रहे ॥ 


पर प्रजाय इडे नहि जिनके, 

घट धँ कभी उदय दवे । 
 सम्यक्वन्त जीव दहै सोई, 
जन्म जरा टुख को सवे. ॥१८। 








~> 














# श्रारम चिन्तवन # 
[9.3 1 
अप्प सार्व 
श्प्या शद्धप्पय पिमरु परमप्पा 1 
सस्व स्व, 
स्वा तिक्तं च विरल ज्ञान च॥१६॥ 


नन 


निज मँ निज कों सभाव देले, 

जो प्रमातम : रूप का । 
प्रम स्वरूप सूप दै सोर, 

विमल ज्ञान मय शुद्ध अहा ॥ 


पुद्रलं स्प त्याग करके, 
[ हीरष्टि लगा तेना । 
श्री युर का कहना दै माई, 
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विचारसत - (शमर - वत्तीसी ) द 


# भेदज्ञानसत्ति * 
~ ~¬ ---- 
विमं विमल सस्व 
ज्ञान विज्ञान ज्ञान सहकारं । 
जिन उक्तं जिन वयन, 
जिन सहकारेण युक्ति गमनं च ॥२०॥ 


[2 कद व । 


परमं शद्ध जो विमल सखरूपी, 

ज्ञानो मे विज्ञान धरे । 
जिनवर के शुम वचन धार वह, 

सुक्तिरमा को शीघ्र वरे। 


पुट्ख स्प त्याग करके, 
निजमेहीदटिख्मारेना। 
श्री गुरु का कट्ना दै भाई, 
इस परःध्यान सदा देना ॥२०॥ 


"न+ 


>) 





=== === === == === === 




















बिचारमत-( कमर -वरीक्षी) 3 








% स्री आदि-मायना * 
--+* ~ 
षद्‌ काद जीयान) 
कृपा सहकार पिम ॒भायेन 1 


सतो जीय समाव; 
कृषा स्कार विभठ कलि जीवार्नं ॥२१॥ 
पृथ्वी जल अग्नी वायू अर, 
जीवों प्र निर्म भावों से, 


(= 


= 





वनस्त्ती त्रस पद्‌ काटं। 
करुणा कूपा करो भाई ॥ 





चार भावनाओं भ परिली, 
मेत्रि मावना सुखदाई । 
अव आगे मध्यस्थ भावना-- 
। कां वर्णन करते भाई \२९।॥ 














+ साध्यस्थ-मावना # 1 


---*-><--~ 


<=. 


) 





ए 


एकत विप्रिय दिद 
मध्यस्थं विमल शद्ध समाव । 
शद्ध सहाव उक्तः 
विमल दिक्च च कम सेखिपनं ॥२२॥ 
~~! ->< {+~ 
ट्व्ग्राही एकति तथा, 
विपर्त माम पर जो चरते ¦ 


उन प्र भी मध्यस्थ भाव, 
ध्र लीजे कर्मं सभी गर्ते ॥ 


= 


~ 


स= = ~ 


== 35555 ==> 


(न रव 
प 


शद्ध दृष्टि का विमल भाव यहः 
, , क्म खिपाने का कारण । 
धारण करलो मित्रो इसको, 
कहते. श्री गुरु तारण ॥२२॥ 


~~ 


त्स्र्ल्ट्स्स्ट्स््स्स्ट्द्स्््द्-- ~> 


[बाय भा 
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( 1 ध) 
विचारमच - (कमल - वीम ) <| 
/ | 
1 ॥ 
* छृपापरत्व-मायना * | 
४ नक ८ 
| ॥4 
| प्व कष्ट अीयान, 1 
| अन्मोपं सदार दृगेय पन । . ॥ 
॥ ञे रिरोद ममा, | 
1 समरि शरण दुख रौयमी ॥रर ( 
॥ च> ॥1 
॥ टु | 
| दुखी जीव को देख दुष्ट जो, | 
1 ६ ., 1 
| श्रानन्दिति देते मन में। ॥ 
1 विरोध क + 14 
इति पत्र विरोध भाव मय ': ^ 
(५1 ् पिनि ध 0 
| पेष्िनिरै भवबनमे॥ 
#॥ ५ ५ 
1 फते (| 
५ रेते ग्रे त्याग दुख दाना, 4 
# भ्व ५ 9 1 
॥ यम मर्वोको छम पले) +, 
१ चि्ों = < र ४ 
८ इरयो कं दुख मे दुखी च. ५ 
१८ < (क . 
५ उदार भाज का प्यानं ॥>=>। ५ 
0 ~+ ९ 
प्‌ सपन 
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ॐ स॒स्यगज्ञान-यहिम # 


[सी 
ज्ञान सहाव युरमयं, 
। ग्रन्मोयं व्रिमल्त ज्ञान सहकारं । 
` ज्ञाने ज्ञान ससूव, 
ज्ञानं अन्मोय सिद्धि संपत्तं ॥२४॥ 


--¬-><--- 


ड सपय यह ज्ञान स्वभावी, 

विमल सुक्ड का ठे शरणा । 
कान मयी निज शुद्ध रूपमे, 

ज्ञानानन्द . रखा करना ॥ 


सिद्धि संपदा मिलती पसे, 

भावों से निश्चय धरना। 
श्री जिन तारण तरण गुरू का, | 

यह .उपदेश मनन करना ॥२४॥ 


~+ ->1-* 


न क क न 
~~~ - ~~~ ~~~ -------~---~--------- ~ -~-----------------~---- ~~ ~ 
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